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अल्लाह के अस्तित्व पर विश्वास 


समस्त प्रशसाएं अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफें करते 
हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से हम अपने पापों के लिंए क्षमा 
मांगते हैं, अपने प्राण और करतूत की बुराइयों से उसकी पनाह 
चाहते हैं, अल्लाह जिस को सीधा रास्ता दिखा दे उसे कोई भटका 
नहीं सकता और जिसे पथभ्रष्ट कर दे उसे कोई सीधी राह पर नहीं 
चला सकता, मैं गवाही देता हू कि अल्लाह के अलावा वास्तव में 
कोई पूजनीय नहीं है और मैं गवाही देता हूं कि हज़रत मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के बंदे और उनके पैगंबर 
हैं 

प्रशसा और सलाम के बाद: 

अल्लाह से डरो जितना डरने का हक है और उसे गोपनीयता 
और सरगोशी में अपना निगरान समझो। 

ऐ मुसलमानो! 

अल्लाह के बारे में ज्ञान एक महान दर्जा है, ईमान का उच्च 
शिखर ये है कि अल्लाह, उसके पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्त्नम) और उसके धर्म पर दृढ़ विश्वास (निश्चितता) प्राप्त किया 
जाये और ये हृदय की गहराई में ज्ञान को मज़बूत करने से होता है 
ताकि संदेह और षड्यत्र/प्रलो भन उसे दुर्बल ना कर सके और ईमान 
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में निश्चितता और विश्वास का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का 
अबदुल्लाह इब्र मसऊद (रदियल्लाहु अन्हु) कहते है: निश्चितता 
पूर्ण रूप से ईमान लाना है।” 


पहली निश्चितताः प्रभु में निश्चितता, जैसा कि पैगंबरों ने अपने 
लोगों से कहा: "क्या आसमान और पृथ्वी के निर्माता अल्लाह में 
कोई संदेह है?” अर्थ: आप भलीभांति जानते हैं और स्वीकार करते हैं 
कि अल्लाह के अस्तित्व और उसकी एकता में में कोई संदेह नहीं 
है। 


रुतबे के लिहाज से से लोगों में सबसे ऊंचे निश्चितता वाले ही हैं, 
जब अल्लाह ने अपने मित्र इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के ईमान को 
बढ़ाना चाहा जबकि उनका ईमान पहले से ही सशक्त था उन्हें 
आसमान व ज़मीन की निशानियां दिखलाई ताकि इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) इस ऊंचे रुतबे तक पहुँच सके, अल्लाह ने 
फरमाया: “और हम इब्राहीम को आसमान व ज़मीन की निशानियां 
दिंखलाते हैं ताकि वो ईमान वालों में से हो जाए” अर्थात हम उन्हें 


अर्थात्‌, हम उन्हें परमेश्वर की सीमाओं पर उनकी रचना के बारे 
में उनके दृष्टिकोण में साक्ष्य का पहलू दिखाते हैं, उन्हें स्पष्ट करते हैं 
कि सर्वशक्तिमान अल्लाह की महिमा है और वही उसका भगवान 
है 


निश्चितता/यक़ीन के साथ इबादत - अगरचे इबादत थोड़ी ही 
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हो- बन्दे का रुतबा ऊंचा कर देती है, बक्र इब्र अब्दुल्लाह अल-मुज़नी 
(रहमतुल्लाहि अलैह) ने कहा: ”अबू बक्र (रदियल्लाहु अऱ्ह) अपनी 
नमाज़ व रोज़ा के अधिक मात्रा के कारण लोगों से आगे नहीं 
निकले बल्कि उस यक़ीन के कारण जो उनके हृदय में रच बस गया 
था। 


अल्लाह ने समस्त संसार में यकीन वालों को हिदायत और 
कामयाबी के साथ खास किया है, अल्लाह का कथन है: “और जो 
लोग आपकी तरफ उतरने वाली आयातों पर और जो आपसे 
पहले नबियों पर आयात उतर चुकी हैं उन पर ईमान लाते हैं और 
आखिरत पर यक़ीन रखते हैं ऐसे लोग अपने रब की ओर से 
हिदायत के रास्ते पर हैं और यही लोग कामयाब हैं”। 


और जिसके दिल में यकीन सीधे उतर जाता है उसी हृदय में 
हृदय की इबादतें संपूर्ण हो जाती हैं, हृदय की इबादतों को पूर्ण रूप 
से अदा करता है जैसे अल्लाह से भय, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह 
पर भरोसा आदि, इब्र क़य्यिम (रहमतुल्लाहि अलैह) कहते हैं”ईमान 
इस्लाम का हृदय और मूल है और यक़ीन ईमान का हृदय और मूल 
है”। 

अल्लाह ने अपने बंधुओं को सृष्टि किया है उसकी पहचान और 
उसे सौका स्वीकारने के स्वभाव के साथ सृष्टि किया है और उसका 
प्रभुत्व/ आधिपत्य उसके पूजनीय होने को आवश्यक सिद्ध करता 
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है, और हर सृष्टि अपने हृदय में उसकी एकता, प्रभुत्व/ आधिपत्य 
और उसे स्वीकारने का स्वभाव जरूर महसूस करता है, अल्लाह का 
कथन हैः ”लिंहाज़ा तुम यक्सू (एक तरफ़) होकर अपना रुख़ इस 
दीन की तरफ़ क़ायम रखो। अल्लाह की बनाई हुई उस फितरत पर 
चलो जिस पर उसने तमाम लोगों को पैदा किया है। (13) अल्लाह 
की तख़्तीक़ (पैदा करने और बनाने) में कोई तब्दीली नहीं लाई जा 
सकती, (14) यही बिल्कुल सीधा रास्ता है। 


अल्लाह ने उन निशानियां पर और फिक्र करने का पर उभरा है 
जो उसकी तरफ रहनुमाई करती हैं 


"ए नबी आप कह दीजिए ज़रा गौर से देखो, आसमान और 
जमीन में क्या-क्या है” 


अल्लाह को पहचानने के तरीके, उसके अस्तित्व के प्रमाण और 
उसके पूजनीय होने के साक्ष्य अनगिनत है, हर चीज में उसके 
निशानी है संसार में जो कुछ है सभी उसी की तरफ इंगित करते हैं 
अल्लाह का कथन है: “अल्लाह तआला अपनी निशानियों को 
विस्तार के साथ बयान करता है ताकि तुम अपने प्रभु के साथ भेंट 
करने पर विशवास करो” 


अल्लाह के अस्तित्व पर सबसे बड़ा प्रमाण उसकी सृष्टि है 
क्योंकि इस संसार में कोई वस्तु ऐसा नहीं है जिसका सृष्टिकर्ता 
निर्माता अल्लाह ना हो, जब मस्तिष्क और स्वभाव में यह बात बस 
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चुकी है इस सृष्टि स्वयं को सृष्टि नहीं कर सकती और ना ही बिना 
निर्माता के अस्तित्व में आ सकती है और क्रिया कारण से जुड़ा 
होता है अल्लाह का कथन है क्या वह बिना किसी चीज के पैदा हो 
गए हैं उन्होंने स्वयं को निर्मित किया है या उन्होंने आसमान और 
पृथ्वी का निर्माण किया है वास्तव में यह लोग यकीन ही नहीं करते, 
मच्छर अपने छोटे आकार और आसमान अपने बड़े आकार के 
बावजूद उसके अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं जैसा कि अल्लाह 
का कथन है अल्लाह ताला नहीं शर्म आता है क्यों मच्छर का 
उदाहरण पेश करें और जोर से बढ़कर हो 


और उसके अनगिनत सृष्टि स्पष्ट प्रमाण है जो उसके अस्तित्व 
के साबित करने में आवश्यक रूप अदा करते हैं और उसके गुण 
और क्रिया के सरोज संपूर्ण होने को इंगित करते हैं उसे ईश्वर ने 
सृष्टि को कुछ नहीं से अस्तित्व में आया लाया व्यक्तित्व को उसके 
गुणों के साथ पैदा किया उसे विभिन्न चरणों एवं स्थितियों में 
उलटफेर करता रहा अल्लाह का कथन है: ”तुम्हें तुम्हारे पैदा करने 
और चौपाइयों के फैल जाने में यक़ीन करने वाले लोगों के लिए 
निशानियां है”, उसने सृष्टि के गुणों के बदलने को आंखों के सामने 
रखा, ”निसंदेह आसमानों और जमीन की सृष्टि में और रात के 
लगातार आने जाने में दिमाग वालों के लिए निशानियां है” 


उसने चलने फिरने योग्य एक समतल भूमि बनाई, जो खड़ी 
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पहाड़ों से लगी हुई है ताकि वह अपने ऊपर लोगों के साथ कंपन ना 
करे, उस पर हर जानवर फैला दिया, उसने आकाश से पानी नीचे 
उतारा, ताकि हर कोई उस पर दाना, ज़ैतून, अगूर,अनार, बाग और 
वृक्ष, और उन में लगे फल और मेवे, सभी एक ही पानी से सींचे 
जाते हैं जबकि उनका रंग और स्वाद भित्र होता है। 

मवेशी की अजीब अजीब प्रजातियां हैं जो अपने खाने वाले को 
तृप्त करती है, अपने सवारों को ढोती हैं और अपने मालिंक को 
समृद्ध करती हैं। 

"अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए मवेशियों को बनाया ताकि 
तुम उन पर सवारी कर सको और और उन्हें खा सको” 

वह देखने वाले को प्रसन्न करते हैं 

”और जब तुम उन्हें शाम के वक़्त घर वापस लाते हो, और जब 
उन्हें सुबह को चराने ले जाते हो तो उनमें तुम्हारे लिये एक खुशनुमा 
मन्ज़र (पसन्दीदा दृश्य) भी है।” 

वह बोझ ढोते हैं और विभिन्न शहरों के बीच यात्रा करते हैं, उनकी 
खाल का पोशाक, उनके ऊन से गर्मी और उनके बालों से 
अलंकरण का काम लिया जाता है। 

"ये अल्लाह की सृष्टि है तो उसके अलावा जो है दिखाओ कि 
उन्होंने क्या सृष्टि किया है” 


समुद्रों में भी अद्भुत चीज़ें हैं; वह भोजन, खजानों, मोतियों, और 
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रत्रों से भरा हुआ है, उसकी पीठ पर सब प्रकार की आवश्यकताओं 
से भरा जहाज़ चलता है; चारों ओर की लहरें उससे टकराती हैं 
लेकिन वह राजसी पहाड़ों की तरह है डटा रहता है, जो उसे देखता है 
वह अल्लाह की एकता को पुकार उठता है, “और तुम देखते हो कि 
उसमें कश्तियाँ पानी को चीरती हुई चलती हैं ताकि तुम अल्लाह 
का फ़ज़्ल तलाश करो, और ताकि शुक्रगुज़ार बनो।” 


ग्रहों और तारों से सुशोभित एक उठा हुआ आकाश, जिसे 
ईश्वर ने दिशाओं और समय के संकेत के रूप में बनाया, ये भूमि 
और समुद्र के अधेरे में भ्रमित लोगों का मार्गदर्शन करता है; महान 
सूर्य जिसकी गर्मी सृष्टि को लाभ पहुँचाती है, चमकीला चाँद जो रात 
को रोशन करता है, देखने वाले को प्रसन्न करता है और भ्रमित 
लोगों का मार्गदर्शन करता है। 


स्वयं मनुष्य के भीतर उसके निर्माता का सबसे बड़ा सबूत है, 
उसने उसे एक बेकार से पानी से अस्तित्वहीन होने के बाद बनाया, 
फिर उसने उसे मांस और हड्डियों में बदल दिया और उसने उसे एक 
अन्य सृजन में बनाया, जो सुन सकता है, देख सकता है, बोल 
सकता है, खामोश रह सकता है, ले सकता है, दे सकता है, आ 
सकता है और जा सकता है, उसने अज़ानता के बाद उसे सिखाया, 
गरीबी के बाद उसे समृद्ध किया, उसे तर्क से सुशोभित किया, 
उसके हितों के लिए उसका मार्गदर्शन किया, उसके चरित्र में सुधार 
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किया, उसका कद बढ़ाया और उसके चारों ओर जो कुछ है सब 
कुछ उसके अधीन कर दिया। 


हम उन्हें अपनी निशानियाँ कायनात में भी दिखायेंगे और ख़ुद 
उनके अपने वजूद में भी, यहाँ तक कि उन पर यह बात खुलकर 
सामने आ जाये कि यही हक़ है। 


अपने द्वारा सृष्टि की रचना के साथ, उसने अपने शिल्प कौशल 
को सिद्ध किया, उसे ठोस और सुंदर बनाया, जो कुछ उसने बनाया 
उसमें बन्दों के हितों को ध्यान में रखा, अपनी सृष्टि की देखभाल 
उसके भागों की आनुपातिकता और इसके प्रकारों के एकीकरण 
में स्पष्ट है। , “जिसने अपनी सृष्टि को सब कुछ दिया और सीधी राह 
बता दी। 


इसके अस्तित्व के प्रमाणों में: ब्रह्मांड की नियमितता भी है जिसे 
उसी ने बनाया है,एक विधान पर इसका प्रवाह जारी है जो बदलता 
नहीं है, न तो गड़बड़ करता है और न ही बहुतायत, न ही असंतुलन 
या बिगाइ। 


"न तो सूरज की यह मजाल है कि वह चाँद को जा पकड़े, (16) 
और न रात दिन से आगे निकल सकती है। और ये सब अपने- 
अपने मदार (गर्दिश की जगह) में तैर रहे हैं।” 


अपने बन्दों के लिए इसके निर्माण से अधिक सटीक ब्रह्मांड में 
कोई प्रणाली नहीं है। उस ने लाभ को पूरा करने के लिए विरोधों 
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का निर्माण किया, और हिकमत/ज़ान को स्पष्ट करने के लिंए 
तुलनात्मक चीज़ें बनाई, रात और दिन, गर्मी और ठंड, अंधेरा और 
प्रकाश, इसके बावजुद सब कुछ पूर्वनिर्धारित है,जो एक सटीक 
वजन के अनुसार होता है, इसलिए कोई असमानता या विरोध नहीं 
है। 


भगवान ने जीविका को विभाजित किया, इंद्रियां और शक्तियां 
प्रदान कीं, बुद्धि और विज्ञान दिया, वो सब निर्देशित किया जिसके 
द्वारा उसके मामले में मजबूती और जीवन में स्थिरता हो, 


"जिसने सब कुछ पैदा किया और ठीक-ठीक बनाया, और 
जिसने हर चीज़ को एक ख़ास अन्दाज़ दिया, फिर रास्ता बताया” 


रोजाना परिंदे खाली पेट निकलते हैं और पेट भर कर लोटते हैं, 
समुंदर की गहराई में मछली अपनी जीविका से वंचित नहीं रहती, 
मधुमक्खियां फूलों फलों से अपने भोजन का सेवन करती हैं, 
पहाड़ों की चोटिंयों पर घर बनाती हैं, चीटिंयां बिलों में लाभदायक 
भोजन एकत्रित करती हैं, बंदे की जीविका गर्भावस्था में उसकी मां 
के पेट में भी प्राप्त हो जाती है, जगली जानवरों को जंगल के भिन्न 
भागों में जीविका प्राप्त हो जाती है। 


उसके कार्य उसके सिवा कोई और नहीं कर सकता, कोई उनमें 
भाग नहीं ले सकता। वह जीवन और मृत्यु देता है, जीवितों को मरे 
हुओं में से निकालता है और मृतकों को जीवितों में से लाता है, वह 
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भोर को तोडता है और रात सुकून वाला बनाता है, जो उसका इंकार 
करते हैं उनके लिंए चुनौती है कि वो प्रभु की सृष्टि और कार्यो में बाधा 
उत्पन्न कर के दिखा दे, इसमें उनकी लाचारी और कमजोरी स्पष्ट है। 


”लोगो! एक मिसाल बयान की जा रही है, अब उसे कान 
लगाकर सुनो! तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन-जिनको दुआ: 
के लिये पुकारते हो वे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे इस 
काम के लिये सब के सब इकद्रे हो जायें। और अगर मक्खी उनसे 
कोई चीज़ छीनकर ले जाये तो वे उससे छुड़ा भी नहीं सकते। ऐसा 
दुअःअ माँगने वाला भी बोदा (कमज़ोर) और जिससे दुअ:श मांगी 
जा रही है वह भी!” 


उसने उन्हें चुनौती दी कि वे उस जैसा कोई कलाम पेश करे, 
लेकिन वे नहीं कर सके। 


"और अगर तुम इस (कुरआन) के बारे में ज़रा भी शक में हो जो 
हमने अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्नैहि व सललम) पर उतारा 
है, तो इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लाओ, और अगर सच्चे हो 
तो अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को बुला लो।” 

ब्रह्मांड में सब कुछ - गतिमान और स्थिर, स्पष्ट और छिपा हुआ, 
बड़ा और छोटा - इसके निर्माता के अस्तित्व और उसके ज़ान, 
शक्ति, सूक्ष्म शिल्प कौशल, विशेषज्ञता, हिकमत और विशाल दया 
की पूर्णता का प्रमाण है। 
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उसकी महिमा और सुंदरता के गुणों का प्रभाव उसकी सृष्टि का 
प्रत्येक कण उसके अस्तित्व और पूर्णता की मांग करता है, अपने 
प्राणियों पर उसका प्रभुत्व उसके अभाव में प्रकट होता है, अपने 
सिवा हर आस्तित्व का वो निर्माता है और क्रिया का वो कारण है। 


ईश्वर में निश्चितता देने वाली चीज़ों में से एक है: उसके कानून 
का चिंतन, जिसे उसने सर्वोच्च व सटीक बनाया, जिसमें सबसे 
सच्ची खबर और सबसे न्यायपूर्ण नियम शामिल है। 


नबियों का जीवन ईश्वर के अस्तित्व की निश्चितता को बढ़ाता 
है, क्योंकि वे महान नैतिकता और कर्मो के गुणों के आदेश पर 
सहमत हैं, वे जो कुछ भी लाए हैं अच्छी बुद्धि और सीधी प्रवृत्ति 
और उनके हितों के अनुसार है जिसे स्वयं हासिल करना मानव 
समझ से परे है, इस दुनिया में जो भी अच्छाई या भलाई है यह 
नबियों दारा अपने भगवान की ओर से लाए गए परिणामों के 
प्रभाव से है। 


हरनवी को अल्लाह ने अस्पष्ट निशानी के जरिए से मजबूत 
किया है जिनके जिनके सामने गर्दन है झुक जाती है यह ऐसे प्रमाण 
होते हैं जो लोगों को उनके निर्माता की और राह दिखलाता हैं और 
ऐसे प्रमाण जो पैगंबरों की सच्चाई को निश्‍चित करते हैं जतिन को 
मांगना और उसे स्थापित करना पैगंबरों का काम होता था, 

"और (उस वक़्त का तज़किरा सुनो) जब (हज़रत) इब्राहीम 
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(अल्लैहिस्सलाम) ने कहा था कि मेरे परवर्दिगार! मुझे दिखाईए कि 
आप मुर्दो को कैसे ज़िन्दा करते हैं? अल्लाह ने कहा- क्या तुम्हें 
यक़ीन नहीं? कहने लगे- यक़ीन क्यों न होता? मगर (यह ख़्वाहिश 
इसलिए की है) ताकि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हासिल हो जाये। 


अल-बगवी ने कहा: ”अर्थात,देखने से मेरे दिल को शांतिं 
मिलेगी, वे निश्चितता का ज़ान प्राप्त करना चाहते थे।” 


और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फिरऔन से बहस की, जब उसने 
भगवान के प्रभुत्व से इनकार किया और खुद के लिए दावा किया, 
इसलिए मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उसके तर्क को नष्ट कर दिया 


"फिरऔन ने कहां संसार का प्रभु क्या होता है? मूसा 
(अल्लैहिस्सलाम) ने कहा: वह आसमानों और जमीन और जो कुछ 
इन के बीच है उनका प्रभु है अगर तुम यकीन रखते हो” 


रसूलों में सबसे सम्मानित, सबसे खुला संदेश और सबसे 
मजबूत सबूत वाले हमारे पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) जो उनकी जीवनी को पढ़ता है और उनके गुणों और 
विशेषताओं को जानता है, उसे यक़ीन हो जाता है कि वह अपने 
निर्माता द्वारा समर्थित नबी हैं, उन्हों ने जो कुरआन लाया है उसमें 
सबसे बड़े सबूत हैं, उसकी आयतें निश्चितता का सबसे बड़े साधन 
हैं। 


अगर हम अल्लाह की मशहूर आयतों में आश्चर्यजनक 
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निशानियों और अल्लाह के सबूतों को जमा करना चाहें -कि 
अल्लाह के अलावा कोई वास्तव में पूजनीय नहीं है उसके जैसा, 
उससे महान, उससे संपूर्ण, उससे अधिक भला और उससे अधिक 
क्रिपाशील कोई नहीं है- तो हम, हम से पहले और हमारे बाद के सारे 
लोग इस के दसवें हिस्से को भी नहीं जान सकते। 


बंदा प्रलोभन के अधीन होता है, शैतान दिलों में संदेह के ट्रिगर 
को दबाने और उनमें निश्चितता को हिलाने की कोशिंश करता है। 


अल-धहबी ने कहा: ”इस चेतावनी पर पूर्ववर्तियों के इमामों 
(सलफ सालिंहीन) की राय है कि दिल कमजोर होता है और संदेह 
एक फंदा है। 


भगवान ने खुशी को निश्चितता और संतोष में, और चिंता और 
उदासी को संदेह और क्रोध में बनाया है। 

जो कोई अपने रब के वजूद पर शक करता है जिसने उसे पैदा 
किया है, या जो उसके स्वभाव में है खुद को उससे बड़ा मानता है तो 
उसका सीना कड़ा और विचलित हो जाता है, मानो वह आकाश में 
चढ़ रहा हो, जो कोई खुद पर ईश्वर की आधिपत्य से इनकार करता 
है वह अपने प्राण में सुनिश्चित चीज़ का इंकार करता है। 

"इन लोगों ने अत्याचार और घमंड में अल्लाह की निशानियों 
का इनकार कर दिया जबकि उनके प्राण में यकीन था।” 
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बंदा अपने धर्म के लिए ज़िम्मेदार है, उसे उन विरोधी लोगों से 
दूर रहकर धर्म की रक्षा करनी है, अल्लाह ने कहा: ”और यदि तुम उन 
लोगों को देखते हो जो हमारी आयतों में भटक रहे हैं, तो उससे दूर 
हो जाओ जब तक वे दूसरी बातों में न आजाएं।” 


ईश्वर में दृढ़ निश्चय के साधन में से एक उसकी आज़ाकारिता 
और लगातार इबादत, धर्मियों के साथ बैठना, पापों को त्यागना, 
पापों से क्षमा मांगना, उपयोगी ज़ान सीखना, ईश्वर के नामों और 
गुणों का ध्यान करना और आत्मा और ब्रह्मांडपर उनके प्रभावों का 
अवलोकन करना। 


इन सबका एक संयोजन: महान कुरआन का पाठ करना और 
उस के अनुसार अमल करना और सदा खुद को अल्लाह का 
मोहताज समझना। 

जो अल्लाह से इस हालत में भेंट करे कि उसके अदर अल्लाह 
की एकता का यकीन हो तो वो जन्नत में प्रवेश करेगा, पैगंबर 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अबू हुरैरा (रदियल्लाहु अन्हु) से 
कहा: ”इस दीवार के पीछे तुम जिस से भी मिलो जो गवाही देता हो 
कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है और दिल में इसका उसे 
यकीन हो तो उसे जन्नत की खुशखबरी दे दो।” (सहीह मुस्लिम) 

तो ऐ मुसलमानो! 


भगवान निर्विवाद सत्य है; उसका नाम सत्य है, सत्य उसका 
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गुण है और उसका अस्तित्व सभी स्थापित तथ्यों में सबसे महान है। 
सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा: “ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर ही 
सत्य है और वे उसके अलावा जिसे भी पुकारते हैं झूठ है।” 


ईमान की बुनियाद पर निश्चितता ला इलाह इल्लल्लाह की 
शर्तों में से एक है, संदेह या झिझक के साथ कोई विश्वास नहीं 
होता। 


लोग निश्चितता में भित्र प्रकार के होते हैं, निश्चितता को बढ़ाने 
और स्थापित करने की आवश्यकता हर समय अत्यावश्यक है और 
संदेह पैदा होने पर निश्चितता बढ़ाने की आवश्यकता अधिक बढ़ 
जाती है। 


ईमान वाला खुद का हिसाब लेता है, संदेह आने पर उसकी जांच 
करता है, अगर वह निश्चितता की कमजोरी महसूस करता है तो 
डरता है और ऐसी चीज़ की ओर भागता है जो उसे मजबूत करे जो 
उस के ईमान को साबित करे उसके लिए जल्दबाजी करता है। 


जब वह अपनी अन्य धारणाओं और क्रियाओं को पाता है तो 
व्यक्ति स्वयं से ज्ञान और निश्चितता पाता है, जिसे निश्चितता 
प्रदान की जाती है, वह क्रोध में अपने धर्म से दूर नहीं होता है और 
उच्चतम स्तर तक पहुंचने तक अल्लाह के वंदना के मार्गो में चलता 
है। 


पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की धुतकारे हुए शैतान से 
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इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल सही मायने में यही यक़ीनी 
बात है, लिहाज़ा (ऐ पैगम्बर!) तुम अपने अज़ीम परवर्दिगार का नाम 
लेकर उसकी तस्बीह (पाकी बयान) करो। 


अल्लाह मुझे और आपको कुरआन के विषय में आशीर्वाद दे 
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दूसरा ख़ुतबा 


सारी प्रशसाएं अल्लाह के लिए है उसके एहसान के लिए, 
धन्यवाद है उसकी रहनुमाई और भलाई के लिए, उन्हें सम्मानित 
करने के लिए मैं गवाही देता हू कि कोई भगवान नहीं है अल्लाह के 
अलावा, जिसका कोई साझी नहीं है, मैं गवाही देता हूं कि हमारे 
पैगंबर मुहम्मद उनके बंदे और रसूल है, भगवान उन पर कृपा करें 
और शांति बरसाये, उनके परिवार, साथियों और खुद उन पर 
भगवान की अधिक से अधिक शांति और आशीर्वाद हो। 


ऐ मुसलमानो! 


ईमान की बुनियाद तब तक स्थापित नहीं होती और न ही फल 
देती है जब तक कि उसका मालिक इसे सुधारने का वचन नहीं देता, 
बंदा तब तक विश्वास की सच्चाई तक नहीं पहुंचता जब तक कि 
उसके बारे में कोई संदेह बाकी हो, वह संदेशों की ईमानदारी की पुष्टि 
करता है, साथ ही वो निश्चित हो प्रभु की पूर्णता पर,वह सबको छोड़ 
कर उसी की पूजा करे, प्रलय पर यक़ीन रखे क्यूकि इसी पर सारे 
नबियों के संदेशों की नींव है। 

फिर जान लें कि ईश्वर ने आपको प्रार्थना करने और अपने 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दरूद व सलाम भेजने की 
आज्ञा दी है.. 


a-alqasim.com 


dro] कै | | न नर शी कै 
कै कै 


2 2022/06/10 


i AEN 250८ 
620 TENANT ) ~. 


BEAN ESO 
न ल 


९ a-alqasim.com €६$७%€९७०0 FawaidAlQasim 


